आया ही है रक्षक को दे गुरु ही है रक्षक वा दे बता दे ये जो राखी का मान, रक्षक का
त्यौहार मनाया जाता है दुश्मन से रक्षा करना दुश्मन कोई नहीं होता माँ बाप बेटा ये
रक्षक भी नहीं हो सकते दुश्मन 1 है माया और उससे रक्षा करने वाला भी 1 है गुरु
भगवान भी नहीं क्यूँकी भगवान तो सामने आयेंगे नहीं वो तो भगवत प्राप्ति की जब
अवस्था पहुँच जाएगी हमारी तब भगवान आयेंगे तो हमको तो गुरु से ही सब स्वार्थ है
डिहरी के नॉलेज से लेकर भगवत प्राप्ति तो असली रक्षक गुरु है और असली रक्षक माया
है सबसे बड़ी दुश्मन माया है अगर माया हत्या तो संत महात्मा इसी संसार में रहते हैं
उसका कोई दुश्मन नहीं यानि वह अपना सुषमनकिीकोमानते सदानन्द मेर से की भक्षक माया
रक्षक गुरु ये असली राक
